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नियमानुसार थोड़ी देर भगवन नाम संकीर्तन कर लीजिये पश्चात कतपय शब्दों द्वारा आप
लोगों की सेवा की जाएगी भजगधरगोदगोपना बज का भजोबेरधरगोबकला आ बजे पा गो हरे गो
गोपाल बोलिए लाडली लाल की इतने महानुभाव बैठे हैं कई हजार और इतने धीरे से बोलते
हैं आप लोग जय घोष फिर हम भी उतने ही परसेंट कटौती कर लेंगे बोलिए लाडली लाल जी अब
आप लोग सावधान हो जाएं विश्व का प्रत्येक जीव स्वार्थी है और विश्व से परे जो हैं
क्या स्वार्थ है आप लोगों से कोई पूछ है आपका कुछ स्वार्थ है तो सब अलग अलग उत्तर
देंगे किसी को धन चाहिए किसी को प्रतिष्ठा चाहिए किसी को पुत्र चाहिए यह सम्पूर्ण
विश्व का 1 स्वार्थ है 1 प्रयोजन है उसी 1 स्वार्थ के लिए प्रत्येक जीव प्रतिक्षण
प्रयत्न कर रहा है नहीं कश्चित क्षणमपि जाततिष्ठकर्मृ कोई जीव 1 क्षण को भी अकरमा
नहीं रह सकता जीता तीसरे अध्याय का पांचवा लोग अर्थात प्रत्येक जीव प्रतिक्षण
तैलधारा व दबिचिननकर्म करता है कुछ न कुछ करता है मेंटल या मेंटल प्लस फिजिकल
क्यों करता है फिर आप कहेंगे अपने अपने सबके स्वार्थ है अपने अपने एम है उद्देश्य
है न्याय 1 उद्देश्य है सुखम में भूयात दुःख में मुझे सुख मिल जाए दुख न मिले बस
हमारे प्रत्येक कर्म का उद्देश्य 1 हमें सुख मिल जाए दुख न मिले बस इसी एम को लेकर
हम प्रतिक्षण प्रयत्न कर रहे हैं कब से कब से कर रहे हैं जब से पैदा हुए नए नए नए
सदा से अरे सदा माने क्या जब से पैदा हुए तभी तो सदा हुआ नई नहीं हम अनाज हैं
सनातन हैं राम प्रधान ममरताछरमहररामाना बी ते देव का तस्या भिध्यान योजना तत्व भाव
भूयश्यांते विश्वमाया निवृत्ति वेद कह रहा है श्वेता स्वतरोपनिशत पहले अध्याय का
दसवाँ मंत्र की 3 तत्व हैं अनाजज्यनंत सनातन यानि सदा स थे सदा रहेंगे वह मां है
ये 3 व मां ने भगवान मैं मैं ने जी yeh mana, mayaज्याजञोद बजा बीषनीशाबजाये का भो
भो झुकता अनंत चातना विश्व रूप जकर्ता प्रयम जदाबिंदते ब्रह्म मे फिर वेद कहता है
के 3 तत्व हैं sarg ma और 1 maयaनतमेवासंस्थम ना परमबेदतब्यभटभो भोग प्रेरि सारण
चमत्का सर्वम प्रोक्त त्रिविध ब्रह्म में तक फिर वेद कहता है श्वेता छतरो पनिषद
पहले अध्याय का बारहवा मंत्र ह मनुष्यों 3 बात 3 तक समझ लो और कुछ नहीं समझना 1
भोक्ता 1 भोग्य 1 प्रेरक 11 शब्द पर ध्यान दीजिएगा भोक्ता कौन जीव भोग्य कौन नया
प्रेरक कौन भगवान यानि ब्रह्म जीव माया ये 3 तत्व सनातन हैं इनमें तीनों में किसी
ने किसी को बनाया नहीं और कोई किसी का नाश नहीं कर सकता लेकिन तीनों स्वतंत्र नहीं
हैं शराब मानवी सत्य देव का माया और जीव पर भगवान शासन करता है कि जीव और माया
भगवान के अंडर में लेकिन है तीनों ज्नंतनित्य वो हम अनाध काल से यानि सदा से इसी
आनन्द की, इसी सुख की प्राप्ति के लिए प्रत्यक्षण कर्म कर रहे हैं प्रतिक्षण अनंत
जन्म बीत गए अनंत जगत गुरुओं का लेक्चर सुना है आप लोगों ने अब समझा है लेकिन सुख
नहीं मिला 1 बार भी स्वप्न में भी सुख नहीं मिला सनकादि परमहंस कहते हैं सोई सुख
लवलेश बार के जिन सपने हुल तेनहींगढ़ही खगेश ब्रह्म सुखहिं सजान सु मती अगर
वास्तविक प्रेमानंद का सुख सुख ही नहीं सुख का लवलेश और साक्षात नहीं सपने में भी
मिल जाए तो फिर वो छिन नहीं सकता सदा को मिल जाएगा सुख कहते किसको हैं जी पहले ये
तो समझ लो सुख क्या है भूख लगी खाना खाया सुख मिल गया प्यास लगी पानी पिया आनंद आ
गया बेटे के लिए व्याकुल थी माँ बेटा आया चिपटाया आनंद आ गया यही आनंद है जो हम
लोगो को मिलता है नए नए नए ये तो धोखा है फिर आनन्द क्या है युवा भूमा तत सुखम नल
पे सुख मस्ती भूमातेबिजज्ञाचितब्या छान 2 गो पनशदबेदकहरहाजो अनंत मात्रा का हो
नंबर 1 अनंत काल के लिए हो नंबर 2 और प्रतिक्षण बढ़ता जाये नंबर 3 वो है आनंद इन 3
शर्तों में हमको 1 शर्त वाला सुख भी नहीं मिला हमको जो सुख मिलता है उससे बड़ा सुख
भी है 1 गरीब को आज साइकिल मिली है ठाक से अकड़ कर चलता है लेकिन मोटर साइकिल
देखता है आगे से आती हुई तो कहता है साइकिल भी क्या है मोटर साइकिल वाला कार को
देखता है क्या फटीचर मोटर साइकिल कार में बैठते हैं आराम से हर व्यक्ति अपने से
आगे वाले सुख को पा कर यह देख कर वर्तमान सुख को भूल जाता है इसमें सुख नहीं ऐसा
मायिक सुख कहलाता है नायक और 1 सुख होता है भगवान वाला जो मैंने बताया अनंत मात्रा
का अनंत काल का सदा बढ़ता हुआ रहे ये 3 शर्त वाला सुख भगवान का सुख होता है यानी
सुख 2 प्रकार के हुए माइक और ईश्वरी 3 नहीं तब तो है 1 तो जीव हैं अब बच्चे 21
भगवान 1 माया वो ये 2 में 1 साइड में आपको जाना पड़ेगा वेद कहता है अन्य
छ्रयोनदुतईर प्रेयस् श्रेय द दान साधु भवतहीतेरथाजब प्रेयोबिणित कठों पनिस पहले
अध्याय के पहले बल्ली का दूसरा मंत्र ये मंत्र कह रहा है मुंडकों पनिश जो व्यक्ति
श्रेय को अपनाता है वो तो कतार्थ हो गया जो प्रेम को अपनाता है तो सदा दुखी रहेगा
श्रेय माने भगवान को प्रेम माने संसार को तीसरी कोई चीज नहीं यह तो आप भगवान की ओर
जायेंगे या तो संसार की ओर जायेंगे यानी या तो ये डिसाइड करेंगे कि भगवान में सुख
हैं उधर चलो और या तो ये डिसाइड करेंगे कि संसार में सुख है इधर चलो ये संसार का
जो सुख हैं नाइक ये 11 क्लास का होता है 11 क्लास का इस समय आप लोगो को पहले क्लास
का भी सुख नहीं मिला है वो कौन सा होता है सारी पृथ्वी का 1 राजा हो 7 इंग्लैंड,
अमेरिका, कनाडा, रूस जितने भी देश हैं 200 सब देशों का 1 राजा हो आजकल तो ऐसा होना
सम्भव फिर वो राजा जुआ वस्था वाला हो सुन्दर हो गुणवान हो बलवान हो बुद्धिमान हो
सब जनता उसके अनुकूल हो ऐसा राजा जिस पृथ्वी का सबसे बड़ा सुखी माना जायेगा लेकिन
इस समय तो वह भी नहीं हो सकता अब चलिए नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 सुख कौन होते हैं बड़े
बड़े ऐसे सैकड़ों राजाओं के सुख बराबर 1 मनुष्य गंधर्व के लोक के, सुख के, ऐसे
सैकड़ों मनुष्य गंधर्व के लोग के सुख बराबर 1 देव धर्म के लोग के, सुख के, ऐसे
सैकड़ों देव धर्म के लोग के सुख बराबर 1 पित्र लोक के सुख के, ऐसे सैकड़ों पितर लोक
के सुख बराबर 1 आजाद देव के सुख के ऐसे सैकड़ों आजान देव के सुख बराबर 1 कर्म देव
के सुख के, ऐसे सैकड़ों, कर्मदेव के सुख बराबर 1 देव के सुख के, ऐसे सैकड़ों देव के
सुख बराबर 1 इंद्र के सुख के, ऐसे सैकड़ों इंद्र के सुख बराबर 1 बृहस्पति के सुख
के, ऐसे सैकड़ों बृहस्पति के सुख बराबर 1 प्रजापति के सुख के, ऐसे सैकड़ों प्रजापति
के सुख बराबर 1 ब्रह्म लोक के सुख के ये सब सुख माइक यानि सुख नहीं है जैसे गाय को
हरी घास में सुख मिलता है ऐसे ही ब्रह्म लोक वाले को ब्रह्म लोक के आयुस्वर्द में
सुख मिलता है सुख बराबर यानी वो सुख न तो अनंत मात्रा का है और न अनंत काल के लिए
है और न तो बढ़ता हुआ है फिर कैसा है फिर चलो 2 शो भाव मत्यस्य यदंतकईततसरवेंदयाण
जरियंतितेजा कठोपनिषद पहले अध्याय के पहले बल्ली का छब्बीसवां अर्थात वो स्वर्ग
लोग जो हैं जो हमने गिनाये, बड़े, बड़े इंद्र, लोक वगैरह, न स्वर हैं और यहाँ कुछ
दिन के लिए आपको भेजा जाएगा जैसा पुण्य होगा उसके अनुसार 10 दिन, 10 महीने, 10 साल
हजार साल फिर क्या होगा फिर उसके बाद नीचे गिरा दिया जाएगा पुं जीतो
लोकक्षियतेछानदोगो पनिश आठवें प्रपाठक का पहले खण्ड का छठवा मंत्र मुंडकोपनिषद
बहुत विस्तार से बताता है lbytddajggrupa कर अविद्या या मंतर वर्तमान स्वयं धीरा
पंडित मन माना जंगनमानापयंतमूढा अंदेननियमनथांधा फिर कहता है मंकोपनिषत vidya,
mana yatmणonaprbeden माना तमाम लोकम हीनतरमवाविशं 1 मुंडक के दूसरे खंड का सातवां
आठवां, नौवां दसवां मंत्र हैं इन सबका भार समझिए अर्थात सर्व लोक में, पुण्य के फल
के अनुसार आपको जाना है और कुछ दिन के लिए वहाँ के भोग भोगना है उसके बाद फिर नीचे
गिरा दिया जाएगा कुत्ते बिल्ली गधे की योनियों में ये जो मैं बता रहा हूँ आप लोगों
को अनंत बार मिल चुका है 1 2000 बार नहीं अनंत बार आप स्वर्ग जा चुके हैं और
स्वर्ग से लौट कर फिर कुत्ते बिल्ली गधे बने 84 लाख में घूमे फिर कबहूँ करी करुणा
न दे ही देते बिनु हे तु सनेही फिर कभी भगवान कृपा करके आपके संचित कर्म से निकाल
कर फल देते हैं मानो दे जो हम लोगो को मिला हुआ है हम लोग क्या से क्या समझते हैं
पढ़ लिख ले भी हो जाए आइए में आ जाए फिर ऑफिसर हो जाए फिर रुपया कमाए फिर 10, 20
कोठी 10 20 कार 10 20 करोड फिर न जाए हो गया इसी लिए मानव देह मिला तुमसे तो पशु
अच्छा है पशु की कामनाएं लिमिटेड हैं गाय भैंस को या तो सूखा चारा मिलेगा या तो
हरा चारा मिलेगा बस और उसी में वो आनंद में विभोर है और आपको हो सारा संसार खा जाए
सारा संसार देखने को पागल हैं यानी 11 इंद्रिय चन्द्र लोक और लोक जाने को तैयार
हैं आप लोग न देखने का अंत है न सुनने का न सुनने का न रस लेने का न स्पर्श करने
का सब इंद्रियां आपको परेशान कर रही हैं आनंद लो कहाँ से मिले क्या करें की आनंद
मिले बाप माँ भाई बहन बीबी पाती बेटा सब है आपके पास जी हाँ सब है आनंद वो नहीं है
तो फिर क्या मतलब हुआ इन सब के होने का क्या बताए हैं कुछ बता नहीं सकते कभी तो इन
से सुख मिलता है और कभी दुख मिलता है हमारी बात बेटे ने लिया पानी दौडते गया और
गिलास पानी लाया सब बाहर मेरा बेटा भी क्या बेटा है श्रवण कुमार है 10 मिनट बाद
फिर हमने कहा बेटा चश्मा लिया वो बैठा है मैंने कहा चश्मा बैठा है गहरा है सुनता
नहीं फिर भी बैठा है राक्षस पैदा हुआ है अभी श्रवण कुमार था अभी राक्षस हो गया यह
संसार का नंगा नाच है ऐसे भाई का नव जाय काम आया जाया प्रिया भवतया जाय प्रिया भवन
नवा रे पुत्र नाम कमाये पुत्र प्रिया भवन पुत्र प्रिया भवन इत्यादि बड़ा मंत्र है
का मंत्र है दूसरे अध्याय के तीसरे ब्राह्मण का चौथा मंत्र कोई स्त्री कान खोल कर
सुनिए आप लोग यह ज्ञान अगर आपको पक्का हो जाए समझो आपने 50 फीसदी भगवत प्राप्ति कर
ली कोई स्त्री अपने पाती के सुख के लिए प्यार नहीं करती कोई पति स्त्री के सुख के
लिए प्यार नहीं करता कोई माँ बेटे के सुख के लिए प्यार नहीं करती कोई बेटा माँ के
सुख के लिए प्यार नहीं करता कोई किसी के सुख के लिए प्यार नहीं करता नहीं कर सकता
सब अपने सुख के लिए करते अपना सुख मिला प्यार हो गया सुख कम मिला प्यार का
टेम्परेचर डाउन हो गया सुख मिलना खत्म प्यार खत्म दुश्मनी लडाई झगड़ा रोज होता है
आपके घर में आप जानते हैं प्रैक्टिकल इसमे कोई बुराई की बात नहीं है आप कहें की
हमारी माँ खराब है उसकी माँ अच्छी होगी हमारा बाप खराब है उसका बाप अच्छा होगा
हमारा लक खराब है ऐसी बीवी मिली अरे ऐसा नहीं है रेप कोई खराब नहीं है सबको आनंद
चाहिए न जैसे तुमको आनंद चाहिए ऐसे तुम्हारी बीवी को आनंद चाहिए तुम्हारी माँ को
भी ऐसे ही आनंद चाहिए है तो उसको आनंद नहीं मिलेगा तो मूड होगा लड़ाई होगी कोई
खराबी की बात नहीं है यह नेचर है नेचुरल है हमको आनंद मिल जाए सब लड़ाई बंद बात
खत्म और जब तक आनंद नहीं मिलेगा तब तक यही नाटक अनाधिकाल से अनंत काल तक चलता
जाएगा कैसी ही माँ हो कैसा ही बाप हो कैसी ही बीबी हो कैसा ही पाती हो कैसे ही
करोड़ो कोठिया हो 7 तक हम को सुख नहीं मिलेगा हम नहीं समझे हम कौन अब बड़ा अहंकार है
मैं डिलिट हूँ मैं आई अच्छा कोई किसी से पूछे आपका परिचय जी आप कलेक्टर साहब
कलेक्टर साहब मैं आपकी सर्विस का दर्जा नहीं पूछ रहा हूँ मैं आपका परिचय पूछ रहा
हूँ जी तो आप रमेश श्रीवास तो फिर वही बात अरे मैं नाम नहीं पूछ रहा हूँ आपका
परिचय पूछ रहा हूँ वो आप आप मनुष्य है मनुष्य मनुष्य तो बड़ी है शरीर है मैं शरीर
नहीं पूछ रहा हूँ मैं तो आपका परिचय पूछ रहा हूँ आपका आपका क्या पूछ रहे हैं यह
गड़बड़ है क्या मेरा गड़बड़ है तुम बता ही नहीं पा रहे हो कौन है अपना परिचय जो अपना
परिचय न जाने अपने को भूल जाए उसको पागलखाने में भेज देते हैं लोग और तुम पागल
खाने से बाहर समझते हो अपने को न न ये भगवान का पागल खाना है भगवान ने हम लोगो को
पागल खाने में भेजा है क्यूँकी हम लोग अपने आप को नहीं पहचानते जब हम अपने आप को
पहचान लेंगे और भगवान के शरणागत हो कर के भगवत प्राप्ति कर लेंगे तो सदा को भगवान
के लोक में चले जायेंगे फिर पागल खाने में नहीं आएंगे और अगर आएंगे तो पागलों के
इलाज के लिए आएंगे पागल बन कर नहीं आयेंगे हम इतने मूर्ख हैं कि हम ये तो कह रहे
हैं हमारा शरीर बूढ़ा हो गया हमारा शरीर मोटा हो गया तो क्यूँ जी तुम्हारा शरीर है
न तुम शरीर तो नहीं हो हाँ हम शरीर कैसे होंगे कोई कहे कि मैं आपको ऊपर क्यों पोत
जी नहीं मैं मकान नहीं हूँ मेरा मकान है अलग है से आपका शरीर है फिर आप कोई और
होंगे आपका मन है आपकी बुद्धि है आप बोलते हो रोज आज वो रमेश 4 बजे संसार से चला
गया वो कहाँ चला गया इंग्लैंड ने मेरिका कनाडा कहाँ गया नहीं चला गया बस ऊपर चला
गया कोई अंदर वाला है रमेश ये जो शरीर को हम समझते हैं रमेश वो ही तो हम कौन हैं
जीव आत्मा है भगवान के अंश हैं अब आइए प्वाइंट पर हम कौन है जीव है जीव क्या है
भगवान का अंश है स्पुल है दिव्य है और शरीर मटीरियल है मालिक हैं पंच महाभूत का है
और संसार पंच महाभूत का है ध्यान 2 पंच महाभूत के शरीर के लिए पंच महाभूत का संसार
बना है और आत्मा के लिए परमात्मा है आपको किस का सुख चाहिए आत्मा का अपना मै का वो
परमात्मा से मिलेगा परमात्मा दिव्य आप भी दिव्य और शरीर माइक संसार नायक के आँख
देखने का काम करती हैं क्या देखने का काम करती है जिसकी बनी है उसको ये पंच महाभूत
की बनी है तो पंच महाभूत का संसार देखती है ऐसे कान नासिका रसना त्वचा यह सब संसार
के लिए है आत्मा परमात्मा में जाकर परिपूर्ण होगा वो सुख परमात्मा में मिलेगा
संसार में नहीं मिलेगा ठीक तो क्यूँ की वो भगवान हम 3 है कहा है भृगुरववरणीबरुणम
पितरमपसारधीभगव या बरुण अपने बाप के पास गए भगवान को जानते थे महा पुरुष थे उनसे
पूछा ब्रह्म कौन है क्या है कैसा होता है क्या परिभाषा है तो उत्तर दिया उन्होंने
यह तो वाईमाणीभूतानी जायन थे ये जातानी जीवन प्रयंत विषम विशंतब्रह्मविज्ञा
पतरियों परिषद तीसरी बल्ली का पहला अनुभाव जिससे संसार उत्पन्न हो प्लस जिससे
संसार का पालन हो प्लस जिसमें संसार का लय हो उसका नाम भगवान ब्रह्म परमात्मा गॉड
कुछ कह लो अनंत नाम है तो वो कौन है जिससे संसार उत्पन्न होता है जिससे रक्षित है
जिसमे लय होता है तो वरुण ने कहा बेटा साधना करो तब मालूम पड़ेगा वो थ्योलिटिकल
नहीं ज्ञान हो सकता प्रैक्टिकल करो तुम बहुत दिन साधना किया वरुण ने ने और आ करके
अपने पिता से कहा मैं समझ गया वो कौन है बोलो कौन है अनबरमेजानाअनादेव मान भूतानि
यं ते जी त अन् अन देहू चाल ये ब्रह्म है ये भगवान हैं इसी से सब जीव पैदा होते
हैं और इसी से सब की रक्षा होती है सब जीव पैदा होते हैं अन्य से गेहू चावल क्या
बात करते हो अरे आप वो रोटी दाल चावल खाते हैं हाँ क्या हुआ उसका रस बना फिर क्या
हुआ रक्त बना फिर क्या हुआ मानस बना फिर क्या हुआ मेदा बना फिर क्या हुआ मज्जा बना
फिर क्या हुआ वीर बना फिर वो स्त्री के गर्भ में गया और फिर हमारा शरीर बना और फिर
जब मर गए तो इसी पंच महाभूत में मिल गया इसलिए अन्न ही ब्रह्म है क्या लॉजिक बढ़ाया
उसने पिता ने कहा अभी तुम नहीं समझे फिर गया और फिर तप किया तो उसने कहा प्राण
प्राण विमान भूतानि जायंते प्राणेन जातानी जीवन प्राण प्रिय प्राण ही ब्रह्म है
प्राण मन हवा प्राण अपान व्यान समान उदान 5 प्रकार की हवा हमारे शरीर में है हवा
निकल गई हो गया खत्म हो गया मानो ब्रह्म मन ब्रह्म है मन तीसरा ज्ञान फिर जाओ
विज्ञान ब्रह्म जाना विज्ञान धेवखलविमानीभूतानी जायंते विज्ञानी जातानी जीवनी
विज्ञान प्रयान आत्मा है ब्रह्म आत्मा अब समझा मैं जीव जीव ब्रह्म है दिव्य है
स्pृचuअलहैैरजा समझे आनंद ब्रह्मा आनंदा भूतानि जायंते आनंदेनजातानजीवंती आनंद
परियंतविसमविशंती पिता जी अब समझ गए आनंद ब्रह्म है हाँ बेटा अब समझे आनंद ब्रह्म
हैं यानी भगवान का 1 पर्यायवाची शब्द है आनंद सुख रस मजा लुट चैन पीस हैप्पीनस कुछ
भी कह 2 आनंद जो अनंत मात्रा का हो और सदा के लिए हो और बढ़ता जाए कहीं आंड न हो
ऐसा आनंद तो भगवान या आनंद उसके हम अंश हैं जीव भूत snागeतकहीहईश्वर अंश जीव
यबिनाशिचेतन अमल सज सुख राशी तो अंश क्या चाहेगा अंशी को बड़ी मोटी या कल की बात
कोई बुद्धि ज्यादा लगाने की आवश्यकता नहीं 1 मिट्टी का ढेला है ये मिट्टी का ढेला
किसका अंश है पृथ्वी का यह पृथ्वी का प्यार करता है निरंतर पृथ्वी में ही इसका
पूरा लगाव है ये पृथ्वी से अलग क्यों है आपने हाथ से पकड़ रखा है तो आप पकड़ना छोड़
दीजिये पृथ्वी अपने खींच लेगी जिसका अंश है उसमें चला जाएगा कोई जीवात्मा को माया
ने पकड़ रखा है अगर जीव भगवान के सरेंडर कर देता है शरणागत हो जाता है तो माया हट
जाती है और जीव ब्रह्म का आनंद प्राप्त कर लेता है बड़ी सीधी सी बात लॉजिकल को हम
आनंद के अनुसहैंध्यान 2 चीटी से ब्रह्म तक सब इसलिए सब आनंद चाहते हैं आप क्या हैं
क्या चाहते हैं आनंद अच्छा अच्छा आप क्या है आप क्या चाहते हैं आनंद भगवान कुछ आता
है नाम नहीं मानता हम नास्तिक हैं भगवान को नहीं मानते जी आनंद को मानते हो हर बाप
को नहीं मान पाती को मानते हो बात तो 1 हैं वो तो पर्यायवाची शब्द हैं तुम कैसे
कहते हो भगवान को नहीं मानते सब मानते हैं सब उपासक हैं बालक ने बड़े चैलेंज के साथ
कहा लो के नहीं जो ना राम मनुब्रता संसार में 1 भी पर्सनालिटी 1 भी जीव 1 भी
प्राणी ऐसा नहीं है जो राम का भक्त न हो क्यूकी राम ने आनंद और आनंद का भक्त सब
इसलिए नाश्ते कोई हो ही नहीं सकता अब आनंद कहाँ है ये न जानने के कारण हम गलत साइड
में भागे जा रहे हैं ये बात अलग है लेकिन चाहते हैं तमाम लोग भागे जा रहे हैं इधर
रायपुर इधर है अरे बेवकूफ थोड़े हैं आप भी भागो अरे पहले सोच लो समझ लो किधर है
रायपुर अरे क्या सोचना देखो लाखों लोग भाग रहे हैं इस साइड में जहाँ लाखों लोग
भागे वहीं मार्ग सही होगा यानी माँ बाप बेटा स्त्री पाती धन प्रतिष्ठा गुल्ला में
आनंद साब मान के भाग रहे हैं तू इधर ही आनन्द होगा अपन भाग करोड़ पति है आपन 1 लाख
तक पहुँचे बाद मर गए 1 1 लाख तक भी नहीं पहुँचा मरते समय कर्जदार हो के मर गया 1
होके मर गया बड़े बड़े सिकंदर हो गैर हमारे देश में आये हुए है अरे कुबेर भी मरता है
जो सोचते ही अनंत भंडार बना लेता है सोचा सोना या आ गया उसकी भी मृत्यु निश्चित है
साधारण मनुष्यों की क्या गिनती है आप लोग शिष्य में शकल देखकर है है क्या देख रहे
हो तुम्हारी कहीं गिनती है मोहल्ले में भी तुम नहीं टॉप करते तुमसे बडे पैसे वाले
हैं तुम से बड़े रूप वाले हैं तुम से बड़े बुद्धि वाले हैं तुमसे बड़ी प्रतिष्ठा
वाले हैं तुम से बड़े 420 हैं अरे तुम किस में टॉप करते हो जो बड़े बिभोर हो रहे हो
हम जी ऐसा है पूछते हैं नीचे वाले से आप कहाँ तक पढ़े हैं हाई स्कूल है हम ग्रेजुएट
हैं इससे पूछा आप कहाँ तक पढ़े हैं हम डिलीट है फूल गए इधर पिचक गए गए इधर पिचक गए
ऐसे ही जिंदा हैं हम लोग अगर पिचकते ही जाए तो हार्ट फैल हो जाए अगर फूलते ही जाये
तो भी हार्ट फैल हो जाए हमसे आगे भी है लोग हमसे पीछे भी हैं लोग अरे सुरपति
ब्राह्म पदम याचते स्वर्ग सम्राट इंद्र ब्रह्मा का पद चाहता है तो भी परेशान हैं
दुखी हैं अशांत है ये जो आपको काम क्रोध लोभ मोह सता रहे हैं ये स्वर्ग लोग में भी
है वहाँ भी ये सब बीमारी कोई नई चीज नहीं मिलेगी स्वर्ग में केवल देखने का अंतर 1
साइकिल पर जा रहा है 1 कार में जा रहा है देखने में क्या लगता है की कार वाले को
बहुत सुख मिलता होगा लेकिन जब कार वाले से पूछा तुम्हारा क्या है कर मारती है और
बार बार खराब हो जाती है दिमाग खराब हो गया लोग साइकिल वाला कहता है देखो हमारे
साहब को कार में चलते हैं और कहते हैं परेशान सब परेशान हैं और जब पूछते हैं हल
राइट इतना झूठ बोल रहा है मनुष्य ऑल राइट 1 भी राइट नहीं है जब रंग अपने अन्दर
झाँक के पूछो क्यों भाई तुम्हारा क्या हाल है तो बताएगा कहा राइट तक सुख नहीं है
तो ये छोटी छोटी चीजों में सुख ढूंढ रहे हैं हम लोग हम लोग इंद्र बनने की प्लानिंग
तो करते नहीं हमारे 10 हजार है तो 1 लाख की प्लानिंग करेंगे 1 लाख है तो 1 करोड़ की
कर लेंगे अरे तो भाई 1 करोड़ वाले 1 अरब वाले अपने ही देश में है जरा उनसे मिल लो
गो भाई साहब आपका क्या हाल है तो जितने अरब पति है सब नींद की गोली खा के सोते हैं
और हमारे यहाँ जो भीख मांगने वाले फुटकर सोते हैं खर्राटे में सोते है कोई परवाह
नहीं आज तो पेट भर गया कल देखेंगे तुम किसलिए भाग रहे हो संसार को वो तुम्हारी
आत्मा का सब्येक्त नहीं है क्योंकि आत्मा दिव्य है वो दिव्य आनंद चाहती हैं और
संसार मटीरियल है मायिक है ये तो शरीर चलाने के लिये बनाया गया है संसार आत्मा के
लिए संसार नहीं बनाया गया भोले हो तुम हाँ तो वो आनंद कैसे मिलेगा भगवान वाला तो
वेद कहता है यस्य देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरु तस्य कथिता यरता प्रकाश जंते
महात्मा मुझसे कहा गया है कि महाराज जी बेदोधबहुतगंभीर विषय न बोलिएगा यहाँ की
जनता नहीं समझ पायेगी भला हमारी बात कौन नहीं समझ रहा है आप लोग खड़े हो जाए जो न
समझता हो अरे ये तो समझाने का दावा है कैसे नहीं समझेगा मनुष्य है जब रोटी दाल
चावल खाता है स्त्री पुरुष का सब का ज्ञान है तो समझेगा क्यों नहीं मन लगा के सुन
बस हाँ तो वेद कहता है भगवान की भक्ति करना है भक्ति श्वेता जस् देवे परा भक्ति
भगवान में जैसी भक्ति हो ऐसी भक्ति भगवान को प्राप्त कर लेने वाले महा पुरुष में
भी हो उसको गुरु कहते हैं तो तो भगवत प्राप्ति आनंद प्राप्ति हो जाएगी दुःख निवृति
हो जाएगी हाँ जी तो भगवान तो नहीं और आप गुरु जो कहते हैं महा पुरुष वो क्या बला
है ये जो कान फूंके घूमते हैं ये है महा पुरुष तो घोल ठगने वाले हैं हमको 12 दिन
के बच्चे के कान फूंक देते हैं आजकल मंत्र देते हैं ये क्या है मंत्र आप लोग माफ़
करेंगे इसमें बहुत से लोग कान फुकाया बैठे हैं आपने कान फुकवाने के पहले पूछा
गुरुजी से आप क्या दे रहे हैं कान में मंत्र ऐसा मंत्र ये हमारी गुरु परम्परा से
आया है इस मंत्र का अर्थ क्या है यही हे राम आपको नमस्कार है हे श्री कृष्ण आपको
नमस्कार है हे भगवान आपकी शरण में अच्छा संस्कृत में है अगर हम हिंदी में कहें
इसको, उडिया में कहें बंगला में कहें तो भगवान खुश नहीं होंगे भगवान के यहाँ
विभाषा बाद है नहीं रे इस मंत्र में पॉवर है पॉवर पॉवर अच्छा स्प्रिचुअल पॉवर है
तो हमारे कान में जब आप देंगे तो स्प्रिचुअल पॉवर भर जाएगी हमारी आत्मा में हाँ
बिल्कुल बिल्कुल अच्छा दीजिये दिया कोई असर नहीं हुआ हमारे ऊपर फिर आपने क्या दिया
तो तेरा पात्र खराब है तो तुम्हारा दिमाग खराब है तुमने क्यों दिया बिना पात्र को
समझे जब तुम्हारे बैंक में 10 रुपया भी नहीं है तो 1 करोड का चेक काट के हमको
क्यों दिया अरे तुम पहले हमारे अंत करण को देखते समझते अगर गुरु हो तो फिर आगे आगे
योग्य नहीं हो ये जो गुरु शिष्य की बात है थोड़ा समझ लीजिये अनंत जन्म काम देगा
गुरु जो असली होता है, वो शिष्ट नहीं बनाता उसको गुरु बनाए आप लीजिये मन से और
उसके द्वारा थियरी समझिए पहले जीव क्या माया क्या भगवान क्या मन क्या बुद्धि क्या
शरीर क्या सुख क्या दुख क्या हर बात समझिए क्वेश्चन कीजिए डरिए मत जब पूरा ज्ञान
थियरी का हो जाए तो प्रैक्टिस कीजिए भगवान की भक्ति भक्ति करते करते 1 दिन, 1
महीना, 1 साल, 1 जन्म, 10 जन्म हजार जन्म जब अंत, करण, क्लीन स्लेट रुद्ध हो जाए
तब वो कान में मंत्र देगा और देते ही माया निवृत्ति भगवत प्राप्ति हो जाएगी 1
सेकंड की देरी अच्छा आप समझिये गढ़े किया कल से अपने घर में सब फिटिंग कर लीजिये सब
बिजली के तार लगा दीजिये बल बल लगा दीजिए साफ़ चीजें लाइट सब कुछ प्रकाश वगैरह तो
नहीं हो रहा है पॉवर हाउस से नहीं मिला अभी अच्छा कल मिलेगा अब आपने पॉवर हाउस में
अप्लीकेशन दिया क्लास हमारे यहाँ कनेक्शन दे दीजिये इलेक्ट्रिसिटी का उसने दिया
तुरंत लाइट पंखे चलने लगे ऐसे ही जब आप कांता करण शुद्ध हो जाएगा तब गुरु वो दिव्य
शक्ति देगा तब वो दिव्य मन उसको सहन कर सकेगा आपकी तो लॉटरी खुल जाती है 1 करोड़ की
हार्टफेल हो जाता है आसपचुअलहेपीनसको कैसे सहन करेंगे आपकी योग्यता कहाँ है जब मन
दिव्य हो जाएगा तब गुरु शिष्य बनाएगा बनाएगा जोकरी जो हो रही है सारे संसार में आज
हमने तो 5 साल की उम्र में गुरु बना लिया तब तो हम बड़े आराम से थे कहीं अटाइटमेंट
नहीं था कहीं ज्यादा कोई बीमारी नहीं थी उसके बाद बड़े हुए ब्याह हुआ बीबी हुई
बच्चे हुए नाती पोते हुए मर गए अटाइटमेंट बढ़ता गया तो तुम ने गुरुजी से पूछा नहीं
हमने कहा तुम डरो मत मरोगे तो हम वहाँ गो लोग के गेट में मिलेंगे और पास करा देंगे
ऐसा बेवकूफ बनाया जा रहा है और ऐसे लोगो को नहीं पुराने आईसीएस को हम तो 82 साल के
हो गए लाखों लोग ऐसे मिले हैं बड़े से बड़े आसनों से सबका वही बुरा हाल है किसी ने
पूछा नहीं गुरु से कुछ लोग जा रहे हैं हम भी जा रहे हैं और आजकल तो माइक देते हैं
मंत्र 11 को अलग अलग देने में मेहनत पड़ेगी नायक से बोल 2 भगवान के हर नाम में
भगवान की शक्ति भरी है नाम नाम कारी भगदानिजसर्वशक्ति तत्रारबितानीमिता स्मरणे न
काल किसी मंत्र में कोई बात नहीं होती मन का अटैचमेंट होना चाहिए भक्ति 3 प्रकार
की प्रमुख हैं अब काम की बात समझो अब नहीं बोलेंगे बेदो 3 प्रकार की भक्ति आपको
करनी है श्रोतव्य कतितब्यस्मर्तब्या 1 श्रवण भक्ति इस समय आप श्रवण भक्ति कर रहे
हैं वास्तविक महापुरुष से समझिए भगवान का विषय देखो कोई व्यंजन बनाने की पुस्तक रट
ले तो इससे रसगुल्ला नहीं बन जाएगा उसको प्रैक्टिकल भी सीखना पड़ेगा तो आप लोग
तत्वज्ञान प्राप्त भी कर लें तो इससे काम नहीं बनेगा तो साधना करनी होगी तो में
साधना किसको करनी है नंबर 1 मन को सब लोग ध्यान 2 भक्ति भगवान की किसको करनी है मन
को राधे राधे श्याम श्याम राम, राम करके अनंत जन्म नष्ट कर दें कुछ नहीं मिलेगा
बहुजन्म करे श्रवण कीर्तन तभु ना पाये कृष्ण पदे प्रेम धन गौरांग महाप्रभु कहते
हैं अनंत जन्म तुम ऐसे राम राम करते रहो जहाँ मन का अटाइटमेंट होता है वो मिलता है
मरने के बाद जडभरसतरीकेपरमंस के मन का अटाइटमेंटहिरिनी के बच्चे में हो गया मरने
के बाद हिरन बनना पड़ा उनको संसार से अटाइटमेंटमें गया कुछ नही बेटा बीमार हो इतने
परेशान क्यों हो रहे हो अरे आराम से बुलाओ डॉक्टर को हँसते हुए अरे बेटा बीमार है
हम रोने सी बीमारी हो जाएगी वो भी घबड़ाएगाअटइटमेंट है जहाँ मन का अटाइटमेंटहोगा
मरने के बाद उसी की प्राप्ति होगी बाप हो माँ हो बेटा हो बीबी हो पाती हो कोई हो
तो केवल भगवान में मन का अटैचमेंट करना ये भक्ति अनन्य अन्य में नहीं देवी देवताओं
के पास भी जा रहे हैं उधर दरगाह में भी जा रहे हैं उधर यह सब क्या है तुम्हारे
राधा कृष्ण के पास कुछ कमी है क्या सब उन्हीं के अंडर में है जिसने राधा कृष्ण की
भक्ति की उसने सब की कर ली मान लिया गया अलग अलग देवी देवता की पूजा नहीं करना है
यानि देवब्रत देवान गीता कहती हैं देवताओं की भक्ति करोगे स्वर्ग जाओगे और स्वर्ग
समाप्त होगा तो तुम भी समाप्त हो जाओगे फिर आओगे मृत्यु लोक में इसलिए केवल राधा
कृष्ण की भक्ति करना है और भक्ति क्या वो गदा भी जानता है तुम माँ से प्यार करते
हो बाप ऐसी करते हो बीबी ऐसी करते हो बेटे ऐसी करते हो ऐसे ही करना है बस शास्त्र
वेद में कोई और तरीका बताया गया है अगर कोई आपसे कहे मेरे पास ले आना उसका कुछ
नहीं और बताया गया वो स्वामी हम दास वो हमारे सखा नंबर 2 वो हमारे बेटे हम उनकी
माँ उनके बाप वो हमारे प्रियतम हम उनके प्रेसी ये 4 भाव से भगवत प्रेम होता है हम
अपनी माँ से प्यार करते हैं तो क्या समाधि लगा के करते हैं हर जगह हमेशा मेरा बेटा
बीमार है हम उससे प्यार करते हैं बात रूम में रह रहे हैं तब भी उसकी चिंता हो रही
है खाना खा रहे हैं तब भी उसकी चिंता हो रही है हर समय याद करते हैं ऐसे ही भगवान
को सदा सर्वत्र स्मरण करना है और उनके मिलने के लिए व्याकुलता पैदा करन कामी नारि
पियारी जिम लोभी प्रिये जिमि दाम रहा न जाए उनके बिना ये मानव देह पता नहीं कब छिन
जाए अगर हम ये कहें की कल से हम ऐसा ही करेंगे जैसा कृपालु कह रहे हैं अरे तो कल न
मिले तो क्या होगा प्रह्लाद ने कहा था कमार आचरेप्रागोकुमार अवस्था से ही लग जाओ
भगवान में यहाँ जुावस्थाईनश हुआ कोई फायदा नहीं हुआ विश्व में जुआ वस्था आने पर और
अपने को पागल न बना दे लोहे लोहे ऐसे करता हर चीज में हंकार बापों को बेवकूफ बना
लेते हैं बिजनेस का कोई ज्ञान नहीं और बाप ने कमा कमा के 10 लाख इकट्ठा किया था
बेटा बेटा पिता जी लाए 10 का मैं 20 कर दूंगा 1 साल में और पिता बेवकूफ बन गया दे
दिया और 10 का 5 हो गया इतना अहंकार है बाप ने यह नहीं कहा की बेटा साल 2 शायद
एक्सपीरियंस कर लो रुपया देंगे नहीं नहीं मेरा बेटा बड़ा काबिल है तो हमको प्रेम
करना है केवल प्रेम लेकिन ध्यान 2 कुछ मांगना नहीं है हमारे देश में जितने आस्तिक
है भगवान को मानने वाले नाइनटी नाइन प्वान नाइन परसेंट सब सकाम भक्त हैं माँ बाप
बेटे स्त्री पाती के और एक्ट करते हैं भगवान वैन देवी जा रहे हैं मन्नत रखा था
हमने हमारा बेटा होगा तो तो तुम बेटे के भक्त हो वैन देवी के भक्त थोड़े हो अगर
तुम्हारा ये लक्ष्य है कि वैष्णो देवी के दर्शन से, वहाँ जाने से, उनकी कृपा से
बेटा हो गया तो अगर बेटा मर गया तुम वैष्नों देवी को गाली दोगे भगवान से कुछ नहीं
मानना न संसार न मोक्ष भी नहीं मांगना केवल उनका दर्शन, उनका प्यार, उनकी सेवा और
कुछ नहीं मांगना निष्काम प्रेम कहते हैं उसको जहाँ कामना लाए बस प्रेम खत्म 1
कामना तो है नहीं 1 कामना किया पूरी हो गई हो जो दूसरी कामना नहीं पूरी हुई है
तीसरी नहीं पूरी बेकार जी क्या भगवान हो गए तो भगवान से प्रेम करना है निष्काम और
उस प्रेम में प्रमुख रूप सबसे रूप ध्यान आप लोग घंटा आधा घंटा बैठते होंगे अकेले
में अपने कमरे में कुछ ठाकुर जी बनाये होंगे नहीं बनाइए कोई मूर्ति की जरूरत नहीं
मन से बनाइए भगवान को ध्यान दीजिये मन से मनु मई मणि मई प्रतिमास बिदा स्मृता
भागवत मन से बनाई हुई मूर्ति सर्व श्रेष्ठ कोई पैसा न लगे हम चाहते हैं ठाकुर जी
को हीरे कहार पहनावे कोहनूर हीरे 10, 20 पचीस लेके अरे कोहनूर देखना मुश्किल है
कहाँ से पहनाएंगे पहनाएंगे देखो आँख बंद किया और गोलों का ध्यान किया और कोहनूर के
हीरो के बाप आ रहे हैं वहाँ से चमकते हुए पहना दिया ठाकुर जी को ऐसे रूप ध्यान
बनाओ जो अच्छा लगे वैसा रूप बना लो 6 महीने से 1 साल के 10 साल के 20 साल के सौ
साल के जो पसंद हो जो पसंद हो कपड़ा पहना 2 सूट पहना 2 टाई लगा 2 अगर आज भगवान
उतार लेते तो क्या पीताम्बर पहन के कॉलेज जाते अरे हमारे बेटे बनते तो हम जैसा
कपड़ा पहनायेंगे उनको पहनना पड़ेगा हम वो भी क्रिकेट खेलेंगे वर्तमान काल के अनुसार
ही भगवान व्यवहार करते हैं इसलिए जो आपकी इच्छा हो वो आप ध्यान बना लें वो सिंगार
करे जो लीला अच्छी लगे वो लीला का ध्यान करें अथवा जो शास्त्र वेद में, भागवत में
लिखा है वो कर ले कोई कोई बात नहीं है लेकिन बंधन नहीं और मत रो कर पुकारे रो कर
रो कर आध्या गम जज कहता है रो कर पुकारो बस 1 मार्ग हैं रामहि केवल, प्रेम पियारा
जान देह जो जान, न हरा, कलि, काल, न साधन, दूजा, जो, जप तप व्रत पूजा ये सब कलयुग
में नहीं है कहा हूँ भक्ति पथ कवन प्रयासा जोग न जप ताप माखा उपवासा ऐसा कुछ नहीं
है टकाटा खाओ तो गो लोग मिल जाएगा चारों धाम, की मार्चिन का या हो तो गो लोग मिल
जाएगा ये फिजिकल ड्रिल है शरीर के साधना भगवान नोट नहीं करते रसना से पुस्तक का
पाठ हो रहा है नाइनटी परसेंट लोग यही करते हैं हनुमान कोई सुन्दर कांड का पाठ कोई
गीता का पाठ कोई इन पाठों के करने से क्या होगा अरे गीता में लिखा है माँ में कम
शरण ब्रज तो तो हमको भी उनकी शरण जाना है प्रैक्टिकल व बोलने से क्या होगा 1 तोता
पक्षी जाल पर बैठ गया और उसको पढ़ाया था उसके मालिक ने ये तोते जाल पर न बैठना फंस
जाएगा तो जाल पर बैठकर बोलता है तोते जाल पर न बैठना फंस जाएगा ये क्या हुआ
प्रैक्टिकल तो हम संसार में आसक्ति बढ़ा रहे है और दूसरे के घर में किसी का बेटा मर
गया तो शांत रहो गीता में लिखा है नई नमछिनदनदशस्तराणी नई नम दादी और अपना बेटा मर
गया तो अरे मर क्या खाली टाइफाइड हो गया तो हालत खराब हो गई हालत है हम लोगों को
तो रोक कर भगवान को पुकारो इससे अंत करण की शुद्धि होगी और सब जगह सदा ये रियलाइज
करो भगवान मेरे साथ हैं ये फैक्ट है वेद कहता है दाुपरणासउजासखाया समान वृक्ष
परिखस्जाने हमारे हृदय में 2 पक्षी हैं 1 हम हम हम मानें जीवात्मा बालक और इसका
पालक भगवान 1 मैं जीव आत्मा 1 मां का बाप भगवान दोनों सदा सर्व साथ रहते हैं 1
क्षण को भगवान हमारा साथ नहीं छोड़ सकते हम कुत्ते बनेंगे बनो तुम भी साथ में रहना
पड़ेगा भगवान को साथ में कर्म का फल कौन देगा इसलिए सदा साथ रहते हैं फेक है लेकिन
हम रियलाइज नहीं करते हैं बड़े बड़े कहलाने वाले हम बैस्टो हैं भक्त हैं आचार्य हैं
लेकिन सब जगे दादा फीलिंग मैं जो मैं कल वहाँ था वहीं मैं यहाँ हूँ जो कल मैं वहाँ
सोया था वहीं मैं कल वहाँ हमेशा मैं की फीलिंग होती है मैके बाप भगवान की भी
फीलिंग सदा सर्वत्र हो तब आप आस्तिक कहलाएंगे वरना आपको धोखा है हम
बशनोहैशयुहैशाखत हैं अरे कोई 1 घंटे तो आस्तिक हो जाए पर संसार में सभी लोग कहते
हैं की मैं 23 घंटे तक क्रोध नहीं करता 24 घंटे में केवल 1 घंटे क्रोध करता हूँ 6
घंटे सोता हूँ उसमें भी मैं कोई पाप नहीं करता करते हो सदा करते हो इसलिए सब का 1
इलाज है मन का से रूप ध्यान करके भगवान को रोक कर पुकारो आप दर्शन 2 अपना प्रेम 2
और हमें कुछ नहीं चाहिए इससे अंत करण की शुद्धि होगी तब गुरु बिना बुलाये आएगा
भगवान भेजेंगे और आपको दिव्य शक्ति देगा बस फिर माया निवृत्ति भगवत प्राप्ति
तिरकरतृदुगुणपंच क्लेश पंच को साथ समाप्त और सदा को आनंद में हो जायेंगे सदा
पश्चंतु सूरह तदविश्णोपरममपदम वेद कह रहा है सुबाल अनंत काल को आनंद मिल जाएगा और
प्रतिक्षण बर्धमान बढ़ता भी जाएगा फिर मृतलोक में नहीं आना यदगतवानानबर्तनतेतद धाम
परम मम सदा के लिए आनंद में हो जाएगा और बुद्धि नहीं लगना चालाकी नहीं करना संसार
में चालाकी करते हो न झूठ बोल कर के किसी ऐसे काम बनाना हो आइए आइए आइये बैठिये
बैठे बैठ आप बैठिए पहले उन को नाश्ता हो रहा है है भी हो रहा है चले गए भैया कहाँ
से भगवान से चलेगा वो अंतरजामी है भीतर बैठ के नोट करता है आइडियाज आइडियाज नोट
करता है करुण मर्डर किया हनुमान जी ने अर्जुन ने भगवान ने नोट नहीं किया क्यूँ मन
उसका भगवान के पास था इसलिए वर्क को नोट नहीं किया मन का अटाइटमेंटहीभकति है संसार
से मन का डिटाटमेंटमाने राग देश रहित होना यह राग है जितने परसेंट भगवान में मन
लगाओगे उतने पर्सेंट संसार से हटेगा परीक्षा है तो 1 दिन में नहीं होगा 1 साल में
हो अगर मर गए तो जहाँ तक पहुँचे हैं उसके आगे फिर हमारी प्रवृत्ति होगी दूसरे जन्म
में फिर महा पुरुष भगवान भेजेंगे फिर तीसरे जन्म में पूरा हो जाएगा वो पूरा करना
पड़ेगा अनंत जन्म बीत गए हमने उधार किया अरे कर लेंगे कर लेंगे जी अरे कर लेंगे कर
लेंगे मत करो ऐसा करते करते तो अनंत जन्म बीत गए कभी नहीं किया बाल्यावस्था में तो
पढ़ेंगे उसके बाद जूयावस्थामें नशे में रहेंगे क्या फालतू बात करते हैं या जीवेत
सुखम जी वे ऋण जब तक जिए सुख से जी कर जा कर के भी पिए मरने के बाद क्या होना जाना
है 4 बाग है हम लोग और जब खूब चप्पल जूते पड़े 10 20 साल और बढ़ा आया हाँ भाई भगवान
को चलना चाहिए यहाँ तो बहुत कुछ नहीं बाप था उसने धोखा दिया माँ थी ऐसी थी बीबी थी
ऐसी थी बेटा है वो तो नमस्ते भी नहीं करता सब बेकार निकले भगवान तू है और उस समय
भी आँसू नहीं निकले किताब पढ़ता आँसू निकालो रो कर पुकारो तब हृदय शुद्ध होगा मोहे
कपट छल छिद्र न भावा निर्मल मन चाहिए भगवान को कब कृपा करते हैं तुम अगर छल कपट
करोगे मंदिर में खड़े होगे तुम माता पिता तुम कितनी झूठ बोल हे हो भगवान को तो छोड़
2 तुम ही मेरी माँ हो शब्द संस्कृत में है उसका अर्थ है ही तुम ही माँ हो तुम ही
बाप हो तुम ही प्रापर्टी हो तुम ही हमारी पैसा वगैरह हो द्रविड और अटाइटमेंट हैं
इधर और शब्द बोलते हो उधर तो जहां मन का अटाइटमेंट होगा उसी का फल मिलेगा इसलिए
भक्ति का मतलब बिना कुछ मांगे मन का अटैचमेंट भगवान में हो रोक कर उनको पुकारो और
जब तक हमारा अंत करण, शुद्ध न हो जाए तब तक कान फुकने के लिए मत भागो गुरु की
आज्ञा मानो साधना करो उनकी शरणागति करो अंत करण शुद्ध करो यह हमारी ड्यूटी है ये
गुरु नहीं करेगा गुरु हेल्प करेगा अगर कोई गुरु कृपा कर देता और किसी को भगवत
प्राप्ति हो जाती तो अनंत गुरु हुए हैं सारा संसार भगवत प्राप्ति कर लेता अरे
भगवान ही स्वयं आते हैं वो सोच लेते भगवान का 1 गुण है सत्य संकल्प जो सोचा हो गया
और सोचा मैंने कि संसार के सब जीव भगवत प्राप्ति कर ले सब की माया निवृति हो जाय
हम सब लोग अपना गोलोक में चलते ऐसा नहीं हुआ न हो सकता है करना ही को पड़ेगा लेकिन
सही साधना करने से सही फल मिलेगा 1 आदमी ने देखा दूध मत राई 10 मिनट में है क्या
निकला अरे वाह दूध में था हाँ थोड़ा पकाया है क्या दूध में था हाँ हाँ हम चलते हैं
घर में हमारे बगल में तो तमाम दूध है दीवाल में पोत रहे हैं व चूने का पानी होता
है सफेद सफेद तो उसने गया और पड़ोसी से कहा दे भैया हमको भी दे 2 थोड़ा सा इसमें से
10 किलो ले जाओ ले गए उसे मथना शुरू किया घंटे 2 घंटे 10 दिन 20 दिन फिर जाके वहाँ
कहा क्यों जी आपको ये कितनी देर में मक्खन मिला था आधे घंटे में 10 मिनट में हम तो
रहे नहीं मिला कैसा कैसा दूध है सपरेटा का होगा कैसा दूध है वो दीवार पर पोत रहा
था दूध नहीं चूने का पानी है इसी प्रकार इस संसार से सुख नहीं मिलेगा चाहे ब्रह्मा
का पद मिल जाए तय कर लो और भागो मत उसके पीछे केवल 2 रोटी, 2 कपड़ा 1 कमरा रहने का
मकान इतनी कामना करो इसका हिसाब बैठा लो बस इसके आगे नहीं बढ़े आप कैसे छोटी सी जगह
में भी 21 करोड़ पति भी होंगे लेकिन भाग रहे हैं अब आगे अरे तुमको तो रोटी दाल का
इंतजाम हो गया जिंदगी भर का हाँ हो तो गया है लेकिन ऐसा है क्या लेकिन लेकिन लगा
रहे हो कल को चले जाओगे संसार छोड़ के अरे कुछ करो अरे यहाँ पर को फुरसत नहीं है
कोई जगत गुरु आया अरे आते रहते हैं लोग इनका धन्धा है ये कोई खानदान है नहीं घूमते
रहते हैं अपनी शक्ति में इतने आ सकते हैं को सुनने का समय नहीं क्यों क्या चाहते
हो आनंद तो कहाँ है सुन तो लो अरे जब मा लूम हैं हमको हम जगत गुरु को पढ़ा सकते हैं
हमको त पता इतना अहंकार तो सावधान हो कर के आप लोग डेली साधना करे और जब आप लोग
संसार में चलते जाते हैं काम करते हैं एकदम भूल जाते हैं वो गलत 1 घंटे में नियम
बनाइए 1 घंटे में 23 सेकंड को है अन्दर बैठे है फिर 1 घंटे बाद है अंदर बैठे हैं
ये रियलाइज कीजिए तो उस 1 घंटे के बीच में जो वाप पाप करने जा रहे हैं उससे बच
जायेंगे अरे वो नोट कर देंगे तो दंड देंगे कुत्ते बिल्ली गधे बनना पड़ेगा पेट भरने
के लिए डंडे खाने पड़ेंगे फिर आधे घंटे में 1 सेकंड को कुछ हरेराम नहीं बोलना है हम
ऑफिस में काम कर रहे हैं 2357, 12, 6, 18, 6, 24 है बैठे हैं किसी को मालूम नहीं
पड़ेगा आप यो, यो, कर लेते हैं ऐसे ऐसे कर लेते हैं काम करते समय भी तो थोड़ी थोड़ी
देर में ये रियलाइज करना ये फील करना, महसूस करना वो हमारे ह्रदय में बैठे हैं
इसका भी भ्यास कीजिए फिर आप सदा नशे में रहेंगे कोई दुख आप पर हावी नहीं होगा
महीने 2 महीने कर के देख लीजिये अगर मेरा कहना गलत हो तो 1 ऐसी चिट्ठी लिखी है
मुझको या आप हमारे ग्राम में कभी न आएगा तो इस प्रकार साधना करने से लक्ष्य की
प्राप्ति होगी यानी वो आनंद मिलेगा जो हम चाहते हैं सदा को दुख निवृत्ति भी हो
जाएगी शेष फिर कभी बोलिए लाडली लाल की
